011 و محر وى 9 12 238 | 
٠.‏ 021 كاتا اساي 


| ألمرشرة 2 يُشلِيونَ نر 


أ 


31 / 
ع 
3 


1 0 22 


إلا 


2-0 1 


م 0 0 0 ولتنفنا ! 
: 


6 و وده 22 


مكدر مون متلدون مخلصون م 0 


1 8 


سس 7 


06 - كت و 


عديق ته 0-0 0-6 2 عق 
.4 35 


ا 20 


: وده سه 


جع و 2 0-3 و ع نان 20 و عسا رن ةن 


تعد متيان تتعزد مز مز ل 


سات 
0 ناا حون فوعاسيووي ودس و5 مرسحيده وساء ين 0 


متعلم اوه ا ع 00 


2 


١ » 
5 
يت‎ 


لهه 
3 


٠‏ خوفٍ 


رَبَارَببَن» ربُث(رببن» دوعق 1 


)ايا برا ص! يدا رامنا مساطلا قا 


- 2 
ف ا اط :دف 196 6ق 14 2 3 كي 
زا 


00 في د 


ٍ ' : 

0 ١ ١ 

ْ 0 0 5 ٍ5 

١ 00 ا‎ 
7 1 


0 2 17د 2 وه 


دين 2 1-4 ْ 
تُوَنَقُ سُؤَالُ كُوَاهُ سور مون تؤنرا 


--16- 


بم فائل قائمُ سائل سائل ريس جبرائيك|] 


يندع ا جسزء در ا 1 


2 9 1 ا 3 
- يل 52 6 سبل ده 6 | و 1 
اد 1 كات ره 1 58 


ا فل تنويل خرهدى يوه “يازلباغان بولسدد.. بر سكؤوئل ون آرنتر وت ارتؤلور 
!| 
دمع وه ءاه : 


أ يسرا- - (يسرن)م م 1[2مرن) أجِرٍ -(أجرن) سس 
ا ب جنر ب دا 
_-- التو مسةسدره ا 27 


3 لمعي د حرراره, أوستديء علامتارى اززنجه إيتؤب ياز لغان,اؤس:لى عرفار يار لماغان الو - 
يله مد 0 ييه 
ا 


4 . ا امنا إنميم اسيعيل ا 
المت 2 - 7 


: اقشبو سو رار ذلك آغرلرندغى 1 َو لَمَاغَان يآء مقدرة يله مد فيلنواي‎ ٠ 


1 5-0 بو سوا وملَى تالرة» ل سر 00 
2 سر سد رل 2-2 
5 ياد مسيهَارَكيها فَسَويهَاسْقَبِيها ١‏ 


ؤشبو سو زلره»كى واولرده الى كبى اوةؤ لؤرلر: 


2 ك | ل ىو © + | ئ 92 
| ص زكوة ذكوة 2-5-9 عدوة. ربوا 


3 -5- ارقو عر نان موه | 
١١‏ وشبو. سو زلوده واولر. بازلغان بولسلردء ٠‏ بل فَيلنوَبَ اوقولماسلر: : 
أولوء أولى » أولات» أولاة؛ أولمك» الاوين 2 
1 اوؤشبو وراد كم سو زلرناك آخراركه غى جمع واولرندن 2 الفلرده اوقؤلماسلر: 
لراك ينا ناقو.” اننبا “لشكيا 
| اوشبُو سوزل ركبى سوزلرهء اد 5 الغار اوتؤلمى ' الورك ْ 


اتالفيي. ٠و‏ بالاخرة» كالقراش؛ ؛ وَالْعَصرِء و 


م يا 0 0 0 


ظ مزق نتفي فته ني 


(ه») 


'اؤّشبو سوزار تق 00 لاملر اوقؤلمى قالؤرلر:. 1 
و و بت لي ا 7 37 


التَبع. ليو ف الدعل : الذمبء آل 
6 النسك البهمر: السدد. ٠‏ اليك 


ا 


الططب . التظثر : ٠‏ آللهب. النك ها 


| اؤشبو ل سو زل ركه باشقه برسوز قَوَشَوَبَ ل الفلرىد لاملر يده اوقا" 1 


موالتب, موالتير مَوَالدَْحَلُ هوالده 
7 اعت اكواشوزيبر, ف الوك هوالشح)»". 1 
السئر, << موالضرر. أموالطد| 
'فيوالظهر: 30000 موالتسب. ) 1 


توشب عب ول كبو تتوودو 1320 ا اورتالزند» 1 0 اؤتؤرى م 
5 يار زلياغان حر ذلر هر فايوسى ع أوقق لنيجى تؤوؤشؤوبٍ تالور لر: 


هد! اليلد ما القارمة, يا اقطة هذا الّدى: 


606 


شْ هك اي تحتهاالاتهار: قَمَلْنا اضرب 
سر ليل القدنًا الشواط مابينا الثالق, 
الاين مَلَىالناس فى لد ف السْدُورٍ 
«الوناتيضد. فالوا ادع. لقوا الدين. ناا 


م 57 


ااا الوةتوانوا لركعة ااال آ 


حر 


04 اه ايكى افج يا دورت سور فى بركه قوشؤب اوقو ديمبكد : 
0 موز بره قوشاؤب اوقؤ لغائده مر وقت اورتاارندة بر يا ايكى اذإرى 
5< اوقؤامى ' قالادر. ايكى سو زنف بركه قوشاؤب اوقؤلاجغ ىاورتاار 
0 أ بك اؤستى ستى» آستى؛ اؤتؤرى هم سكوى يا زلماغائدن بلنهدر. ايكو].. 

. و» لى رهوشجه وصل قيلنؤب قوشلؤب اوقؤ اغانى يوقاردهغى مثالارة | 
مث 0 و ا 2 


ا : ٍ 0 1 
7 الله | الشيقتة حملا 2 ارقا 


/1 م تت العريز لحعية 


© 0 © كسد 0 


30 سس و 000 3 
ش. © ابد!ه© تْوابًاة فشاوة م حاميةة مسمدادة 8 
“1ب © توابا 9 فشاره 9 7 9 0 ١‏ 


هص مسجم - 


0 سورت 0 
: - كي سوه وريد لا موف لق 
١‏ 1 1 3 


دض 


ايم صم [ سعام أ اعويس ‏ - 


:1 لح مر و 

جاء) شاء, جاء. أولتك : 

: و - إتسمسق ل اد حي 

5 ياءيها, 32-7 1 
: 0 ا ١‏ 


2 او كح سيدا سيد 200 
١‏ 0 5 < ب 0 سيكت سسو 2 ابوه © 7 1 
١ ١‏ ا 
8 مس ممه .مو 
4 , 0 
ش : 7 _-- د سم ف 
- 2 ع 2 9 


2 2 0 25 يَعمَل)- 31 نا ظ 


0 تت و 


ْ اوسن لم) - ال (من ريهم) - - (مرربب )بلا 


دمن : موود 2-017 راإسيتس / 


2 ل 0 - »1 1 
آلسه واحد) - (الهو واحد)» (خيد را جرم - - بعلم ه ) 


ومو ورى - 0 


) فى للتفين) - (هدل لنين) تو ررعي)- شاف | 


0 تددو 


عبيد ا لل هيالا 


ىم 


+٠ 1 0 4‏ ص د 


النق» لام معنا 


0 > | 


كته لل إل اللا تدرو 


اشغ 


0 
: 


الي الاك ا ٌ لل وَحَْه لآَسَرِيكَ له | 


ا 


ا ودح فو شاه ف داه ا 0 دول لظا ١‏ 
لملتك ولهةالحميد يسحيدى ويميت 8 وهو حى 
ئ 2 6 مز 0 و جه خض سد و 0 
ته بيد ةا لحيس لحَيروَممَل ىكلم قبمزة ٍ 
0 : بصمو تر : 7 
: كلمة رد العفر »لا 


و 2 نا 0 


يسنان نأشرك بكَشِيأواً: ال | 
1 


1 . 


ا ل 


للم » لقانت علا ملام العيوب]] 


1 4 3 0 - 2 2 3 ش الي 1 3-5 4 © 3 م عدي ين 5 1 2 - 
مدي 


0 اك لين بذ لله وآ اله الا الله 01 . 


3 


' اد 2 

ا 3 وللحرق ولا افو بالل الْعَلِي العطيو 7 
عر : >-000 

اغا ' > الله كان 5 ونا لم يما لم يكن ] 


0 3- : 


تمس م ايناد اط ليست 


م 1 ده 
ع 5 7 1س افر 


ه فد 0 


لست 03 


5 5 ١ اول 2 ال 7 ا‎ <١ 


اتيي» 0 ا 77 ا 


3 


١ 
١ ار ل ره‎ 


0 3 : ينون اذ بالعين 3 


0 6 س5 2 دج 3 


8 


1 
اك 


: تعد ووه ذا 
1 ل 0 


0 2 77 
١5‏ سجس د اردور او نطو ولد ةا 


0 ويتالاضر صمي نون وأو 
وسح 2ه سزي د 1 سور مدو و هدر وكهعد 5 


لومس كرون زهتو أو تكهم 1 فك 5 


زعي 8 
7 ين د جر الرحيم © 
6 


مر ه سر 0 
0 ا 
1 دوه الا با 
3 1 ا لاسس هعتم و وق 1 جرس © 
أوتقس ولاسويها فالهيَها فُجورنا وكقويلاما 
: ل نل -: > الث 
ل ل ١‏ آ# ل ل ٠‏ - 


قب افلحمن ركيها مذ ابسن سام 


5 : 5 


. 8 
1 2 


3 5 7 1 7 01 تلاك ناف 1-1 اتبيه 


ع رو و سا سا س و 
ليد مان سدم ملبسوويد 


١‏ 5-2 مجك جوت ول سس[ سلا 
اد ايفو منبي: 


0 


يل سوالله الوحمئ الرحيم 2 


1 د 7 


ا : ٍِ 

4 0 1 : 

00 1 5 1# سه لت 1 8 1 اي ْ 
م : ١‏ 


و ب يت صل كت | لإ سين 


1 مامن بخل واستغلى هوك 


7 لود( سمج ساح حر وق إجسدس وم ة واواة 


1 6 


2 0 إسم 0 .وس سد ا د سد سرس ةو طِ 


7 ىلا يصليها 2 الاشقى © الذى كذب و توي © 


1 
آ 


اعدو سود م يج مستا رع سل 0 1-6 | سل 0 


أو سيجنبع الأتقىه العيوينا لديتركى ووما لاحن 


ونيب مه 


0 7 ا 0 
يه وه ويع ا الور لت 7 7-- و 0[ 1 
5 عه 577700 م 

0-6 نعمة تجزى ث ألا ابتغاء و جه ربه الأعر 


دح كا سم ١‏ 
| ولسوف 47 لصم بل لبانس لجعي | 
١‏ آ#ه 1 سس سه سس سس| ط 5 


| وَالشحى م مالل لاسي 2 وك اقل 
كك 2 دو بوي سسا سم إج سرسسه سد اوه يكرك 
0 ترون الأوك © ولسوف يعطيك 


فك 5 
7 جع مح سعد سس حم ب ج27 


جح سس سر سس اسم :س3 | جر 1 ع 


ب وووجداك ها نم98 1 


بنعمة ربك فحدث © 
ا 7 01 3 


ل كن ريق 1 


كَ © ووضعنا منك وزرك © 


ا 52 لح ل ل 0 


2 لك رتاه مدب ش 


5 سى9#‎ 37 ١ 
سورة العين > لس ع‎ - 


5 ه سارصس * | 


ين والربُون م ور سينين + 2لا أاليك 


ْ "هلعفن الانسان أحسن تفويي © ثم ظ 
| ألاتتتل يي » للدي اخاسا شاي 

ْ 3 0 نه 03 في ا يدبك بعد بالدينة 
ا ليس الله 2 الع ظ 


عضي ا م ل لهج عل سه 3 


مويه أبه عو ع ا 5 


3 يك 1 00 آ#|ه لفط 


1 لبه © تتأ اذا : © آر !يتان كان مل اله 


3 ص 

يج ص جر 0 ؟١‏ سدس سج سس هه سام 1 1 سس ا اه 
: 1 2 | 

معد 2ه | 0 


او أمر الى ه أ رءايت|ن كدب وتو . © 


ط يل 2 © ساجخ ساح لزه / 2 


برى كلا لشن لم ينقد © سف 


ل 


ىو 


: 82 


ينا 2 
2 0 
سس رط سول ط | و ع 227 © »م 


الزبانية »و كلأ ل تطعه و اسجد وافترب ف 


ا< سورةالقدر > بشم ال الوْشن لوحي . 


0 


رخمحوع هرو ده سل هسه لس | 9 ع سه سو سه طُْ 


آنا انق ليله القر ووم ادريكماليل! 


لض ش 
2 وسهة سه وعهة مده 1 سا0 
م تين وخ ه وين جه 00 3 


اي ا 


0 


بوي وو مودي د ى 


ل الوالاشياتت" 


هم جاه حا هعوه© - 


روا من آها ل العنب والمشركين | ١‏ 


0 


مس رل ساو 8 1-1 


ميحس | 


١ 
للا‎ 
| لجيمة و رسولٌ من الله يتلوا‎ 


اكت قيمة © وما تفر الاين 
5 7 1 5 
مم ووو 6 للدم ط ساسم 


0 جه 


ليوو و رنحره 


الاليعبدوا الله مخلفنين لبه 


ا ا سر دم 26-7 82 


ساو ا سة عد و 
0 


0 6 0 و سوورج! سس 


7 سورة زلازلت #- بلسو اه بوذجم 
اذا زلزلت الارض زلزاتها كنك ناتاه 
907 ظ 


-0 0 فور 12 


ان انا لانسان مالها و يو مكد تحييث أخبا بارها ف بآن ده . 


© مهسا سوءوؤاو رةه | د 1 وعدذاة 
كى لها © يومكد يصدير كد 'اشتانا 8 0 


صما 
سه و سوه ا مسرت د ل يي عرق سه بتر ا سلسو 


مالع مع يشسذ يناك ته بال بوه وم 


صو سه ين ا سس 


الخلا قي وشراررة 5 


ا ا 0 


0 


8 2 زرف ا 
نوه © ونه على ذل 


شاه[ 


المواما اذريك ا القارعة © يو ' 


ست 6 سه .1 ساوسو 0 01 31 
سورف ترط 0 
م اليقين © لترون اليذه 


0 2 1 
1 الصلحت. 0 حل سر / 


سين لله - سرصم | 2ه 


ملق 4 ابر 8 


